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` स्वॉसी दयानंद सरसवती - ऑर्य समाज प्रवर्तक 
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जीवन जों'पायां' वेंदँमें |] 


लेखक : श्रीराम वसिष्ठ आय, वी. ए. बी. टी. विशारद 
वसंत वाडी, मु: पोः खामगांव- 444303 (महाराष्ट्र) 
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खामगांवमे फ्रन्सेलियच विद्या- 
_ निकेतनने आंतर धर्म सत्संग संगोष्ठीका आयोजन किया था | 
निमंत्रणपर मै भो सम्मिलित हुँआा। इसी समय फ्रेंन्सेलियन 
( कंथळिक ) संस्था द्वारा एक निबंध स्पर्धा रखो थी । एक 
विषय था- “ धर्म क्या है ? विविध धामिक रुढो परंपराओं 
. तथा धम शास्त्रोके उपदेशोद्वारा सच्चा धमं वर्णन और पुष्टि। 


इस विषयपर जो निवंश्र हमने प्रस्तुत किया, उसीका यह 
प्रकाशन है । 


इसमें किसीको कोई प्रकार भावना दुखानेका विचार नही. है, 
| वास्तवता और सत्य प्रकट करनाही उद्देश्य है । 

अतः सविनय निवेदन है कि, धर्मप्रेमी. विद्वान, भद्र 
` ` नरनारी इसे पढ़कर, दुराग्रह त्यागकर सत्य सनातन वैदिक 
घमं की ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता अपनायेंगे । 


पौरोहित्य दक्षिणाके विनियोगसे आधे मल्यपर 


छागत प्रतिप्रत १-०० . श्रचारार्थ केवल ००-५० 


सेकडा मूल्य ४०-०० 
टपाल खर्चे अलग 
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शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा: (` यजु ११/५.) `. 
महाभारत पश्चात हुये चार्वाक कहते हूँ, संसारका कोई कर्ता नहीं, जीवन 
का उहंश्य “ ` यावत्‌ ` जीवेत्‌' सुखं जीवेत्‌ । ऋणं ` कृत्वा धृतं पिबेत्‌ ।” 
Eat, Drink, Enjoy and be M377) क्या मनुष्य जीवनका यहं धर्म . 
हूँ ? नही, घर्म इससे बहुत उच्च एवं श्रेष्ठ हुँ ! रिलीजन याने धर्म नहीं मजहेब | 
माने धर्म नही । परंतु लोग कहते है, हमने तो यही पढा है और विद्याल्योमे 
आज भी ऐसा ही पढाते हुँ । तव उत्तर मिला किं भलाही पढाते होवे परंतु ऐसा 
नही है । रिळोजन शब्द रि + ऑलीगो इनसे बना हैं, 'जिसका अर्थ बार वार 
फिक्र करना हैँ । रि याने अगेन अण्ड अगेन, अॅलोगो याने टू हीड, टू केअर फॉर । 
इसो प्रकार मजहव इस अरबी शब्द मे जहबा धातु हुं, जिसका अर्थ. हुँ जाना। 
इन शब्दोसे धर्म का ज्ञान नही होता । वे धर्म शब्द के पर्यायवावी या माने 
रखनेवाले शब्द नही हैँ धर्म शब्द: धत्र धारगे = धारयति इति धर्मः । इस 
प्रकार ह । जिससे सवका धारण हुवा था, धारण होता हैँ, और धारण होगा,' उसे 
घर्म कहते हैं मतलब यह हँ /कि धारणा त्रिकालाबाधित होना जरुरी है, उसे ही 
धर्म कहा जाता. हैं । उदाहरणाथ - अग्नि है, जो उप्णता. और प्रकाश कोःधारण 
करता है | सुष्टिके प्रारंभसें अग्नि इसीका नाम था,'जो उष्णता और प्रकाशको 
धारण किये था, आज भी. अग्नि उसीको कहते हूँ, -और भविष्यमे भी उसे ही फहा 
जायंगा। यदि अग्निका खीरा | अंगारा, शांत हो जावे तो:कोयला: या राख़ःहो: 
| वह अग्नि कहाने योग्य रहेगा नही ।.इसी प्रक्रार जल सदैव नीचे: प्रवाहित : 
होता है, यही उसका'धमं है ! वेदोमे कहा गया है; घर्मो विश्वस्य जगतः प्र तिष्ठः व. 
स्थावर और जंगम की स्थिरता ` घर्म :से "रहती है । धारणात, ' धर्म मित्याहु, सर्मोः - 
धारयति प्रजाः 2 तस्मात्‌ धारणं संयुक्तं तं धर्म वेद तत्वतः-]! मनुस्मृति में धमं 
के दसः लक्षण इस अकार बताये गये है = धृति, क्षमा; दम, अस्तेय, ” शुद्धता, ` ` 
इन्द्रिय निग्रह, धेये विद्या, सत्य और अक्रोध 7 आर्य समाजके प्रवर्तक महषि स्वामी 
दयानंद सरस्वती महाराजने धर्म ` का'लक्षण कंरतेःहुए; सबसे पहले ईशवरकी आज्ञा : 
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का यथावत पालन करना. आवश्यक समझा है ॥अत. स्पष्ट है कि धर्म ईश्वरी 
व्यवस्थाका होता है । मनुष्य संस्थापित या प्रवतित | प्रचालित नही होता, यह 
सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय है । धर्मं का शाश्वत सत्य जो ईश्वरी 
नियमानुसार हूँ, वह बदलता नही । पानीमे गिरतेपर तरंगना, यह लकडीका धर्म 
डुवना यह पत्थरका धर्म, चुंबक की और आकर्षित होमा यह रोहेका धमं, पंचम 
स्वरमे गाना यह कोयल काधमं. कर्ण ककंश चिल्लाना यह कौवेका धर्म, मांस न खाना 
यह हाथीका धर्म, घास नही खाना “यह सिहका धमं. स्त्री प्रति आकर्षण यह 
पुरुषका धर्म, संतान की इच्छा रखना यह. स्त्री का धर्म !, अब विचार करिये कि, 
कया यह घर्म, .उन उन . वस्तुको, प्रशुपक्षियोंको या नरनारियोको, कोई मनुष्यने 
चाहे वह कितनाही बडा गरु, संत, बली:या योगी हो, लगाया है ? उत्तर होगा, ना : 
उन्होने छग़ाया, ना. वे छगा सकते ।.ऐसी कोई भी वात किसी देश मे या किसो 
समय घटी नही हैं ! मनष्यने.- धर्म को बनाया, ऐसा कदापि हो नहो सकता, त्र 
धर्मका यह उच्चतम सिद्धान्त सार्वकारिक, सावदेशिक, सृष्टि नियमानुरुप, वेद 
और ईश्वरी-आज्ञासे जान पडता है । अस्तु । 


विश्वघमं सम्मेलन 


. पश्चिम जर्मेनीके हैरीचीडमे एक विश्व धर्म सम्मेलनका आयोजन किया 
गया था । वहां को चर्चामें बताया गया कि वेदमे क. प्रजापति परमेश्वर का नाम हूँ! 
लॉटित भाषा मे क्वि ९0, संस्कृतमे किम्‌ ओर क. रुपमे पाया जाता है । अरबी 
के काबा शब्द से यही क अब्बा = क अब्बा ( पिता ), दूसरा शब्द कित्रला = यानें 
महान है जो उसी क्वि का रुपांतर प्रतीत होता ह! ऋग्वेदमे क: सोचीक नामक 
अग्नि हैं । सौचीक का अथं हे सूचीसे [ सूईसे ] उत्पन्न हु आ- हुवा, इसको तुलना 
जर्मनी के लोकी "नामक देवतासे की जा सकती: है, जिसको सूचीका पुत्र माना 
जाता हुँ! क. म: श्रद्धा = कोद्धा की: तुना अरबी के खुदा [ गॉड | से की. जा 
सकती है ! यहो क भारत को कोल नामक जातीके आदिपुरुष परमेश्वरका घोतक 

हैं । इसी क को जानेवाला कोविद (विद्वान »समझा जाता हुँ । कबीर = रहस्य- 
वादी कवि हँ तथा अरबी कबाला अथवा यहुदी: कवाला. मे भी क विद्यमान हैं । 
इसीको भारत मे" कव्वाल तामक शब्दोमे देखा जाता है ! क-क्रास-त्रेदोमे कप-क 
अक्षरका प्राचीन रुप यही करास है जो ब्राम्ही तथा' पूर्वब्राम्ही सिन्धु रिपीमे पाया 
जाता हैं ॥ इस निवेदनसे स्पष्टः हुँ कि वेद शब्द संसार की जातियों के'मूळ मे पाये 
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जाते है तब ही तो कहा है कि-पितुदेव” मनुष्याणां वेदश्चेशुः सनातनम्‌ ! मनु 
१२-९४ । पितु = वैज्ञानिक, देव = विद्वान और साधारण मनुष्योके लिये भी 
| वेद नेत्र समान हैँ ! नेत्रहीन व्यक्ति ठोकरे खाता हूँ, पराबलम्वी | पराधीन होता 
| है । आजकल के वैज्ञानिक वेद विद्याकी अज्ञानतासे टेकनालॉजीका भस्मासूर खडा 
कर रहे है । इकॉछाजिकळ डिझास्टर और न्यूक्लिअर होलोकास्ट इनको ही देंन 
| है, यदि ये वैज्ञानिक़ वेद धर्म शिक्षा पाते तो परमपिता परमेश्वरके प्रजाके रक्षाके 
| उपाय सोचते और दानव शक्तिको जन्म॒ नही देते ! इसी को पुष्टि मनु के इस 
वचन से होतो हुँ कि, “ या वेदवाहया: स्मृतयो. याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता ` 
| निष्कलाः प्रेत्यं तमोनिष्ठा हिता. स्मृताः । अर्थात जो धमंग्रंथं, संविधान, कानून 
| कायदे. आदिको पुस्तकके वेदधर्मानुसार नही हैँ और अन्य धूर्त,. स्वार्थी, नास्तिकादि 
| छोगोने लिखो हुँ, उन्हे मानकर चळनेसे किसी का भो कल्याण नही होगा ! अतएव 
| वदोकी ओर लौटो, Bac ४० ४७ ५००७४ और वेदधर्म का पालन, प्रचार, 
प्रसार करो । जिसके फहूस्वरुप विश्वभरमे एक धम होगा, एक समाज होगा ! 
वह धमे वैदिक होगा और समाज वैदिक समाज होगां, क्यो कि सब धर्मोका तथा 
सस्कृतिका आदि स्त्रोत बेद ही है ! इस महत्वपूर्ण घोषणाके पुष्टयरथे निम्न निवेदन 
| बडी विनम््रतासे करते कटे 
| | ४ 
| ग्रीकोंका परमात्मा '' जीयस ” कहलाता हुँ । शब्द शास्त्र के अनुसार ' 
| जोयस की उत्पंतिं' " डियोसं ” से हुई जो द्युः से मिलता हँ । संस्कृतमें स्‌ के 
| स्थानमे विसर्गं हो सकता हैँ'। चुः से डयुस, डयूस शब्दसे डियोस-उससे जोयस' बना ! 


| रोमनोंके यहां वरमात्माका नाम “ज्युपिटर ?? था सिकंदर दी ग्रेट 
' ज्यूपिटरका पुत्र कहा जाता था । ज्युपिटरंका शुद्ध वैदिक रुप “द्यः पितर” हैं ! 
| भारत के स्मुतिकार मनु महाराज थे-। यहुदियोके स्म्‌ तिकारवा "नाम मोजेज”? 
| मूसा है !'मनुः के विसर्गे .को स्‌ कर दिया तो मनुस्‌ ( मोजेज ) होता हैं, 
जो मनु का अपश्रंश हे! इजिप्तको स्मृतिकार' मेनसः '? ` था ६ ग्रीकोंका 
स्मृतिकार “ माशनोज ! था । 


| पंलेस्टाइतमे एक धर्म प्रचलित था जिसका नाम “ एसेनीज ' था ! 
| इस धम मत का प्रवतंक थे हजरत ईसा मसीह के गुरु जॉन दी बेप्टिस्टू.। इजिप्त. 
| मे एक सम्प्रदाय “ थेराप्पूट ?? था। थेराप्यूट शब्द बौद्धोंके “ थेरपु्त ?? का. 
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अपभ्रंश है और प्राकृत भाषाका : यह श संस्कृतक्ते “स्थविर पुत्र ७ का विकृत 
रुप है । बौद्ध ध्म की एक . प्रसिद्ध -शाखा अपने को.“ थेरपृत्त > कहती थी थे रपुत्त 
जो बौद्ध थे, इजिप्त मे जाकर थेराप्यूट कहलाये, उन्हीसे जॉन दी बंप्टिस्टने, शिक्षा 
ग्रहण की और जॉनने ईसामंसीह को शिक्षा .दी. । तभी बौद्ध धर्म तथा ईसाइयतमे 
अहिसा, ब्नम्हचयं आदि सिद्धान्तोमे समानता पायी-जाती हं । 


` पिद्ठानोने संसार कोदो भागोमे बाटा हँ, १) आये २) सेमेटिक । 
आर्य ध्रमं मे भारतीय जैसें बौद्ध, जैन इ. और पारसी, आदि धमं आते है, और 
सेमेटिक घमं मे यहदी, ईसाई, इस्लाम आते है ! सेमेटिक धर्मो मे सृष्टि उत्पत्तिके 
साथ साथ खंदा और शैतान दोनोका वर्णन पाया जाता हों । शैतान का उल्लेख 
दी. ईसाई, महम्मदी इन तीनोमे विद्यमान हैं । जुना अहदनामा 0]0 
'TPestament मे रिखा है, ट्री ऑफ नॉलेज का फलू आदमने न खाना चाहिये, 
परंतु शैतानकी शक्ल सांप को थी, उसने आकर आदमको बहुला . दिया, आदमदे 
फल खाया, जिससे खुदा और, शैतानके बीच तू तू मे में हुई, खुराने सापको शाप _ 
दिया, त जमीनपर गिरेगा और पेट के बळ रगा करेगा । यह कहानी ज्यू की त्य 
इस्लामने ग्रहण की हुँ । वेदोमे इन्द्र और वृत्र की लडाईका वर्गन हैँ, इन्द्र लगातार 
असुरोसे रूढता रहा हैँ, असुरोंका मुखिया वृत्र है । वेदमे वृत्र के लिये «अर्दि 
शब्द हैँ, देखो क्र. मं १ सू ३२ मंत्र ३: मे इन्द्र और अहिके.लढाईका वर्णन आया 
है । अहिः जब मरा. तो वेदमे वर्णन. है कि अपादहस्त अपदन्यदिन्द्रम्‌ क्र १ [३२ (७. 
हाथपेर तो ह नही और इन्द्रपर आक्रमण करने चला [.अहिः शयत उपपुकपथ व्या 
अर्थात्‌ अहि पृथिवोपर आ सोया - आ गिरा । अस्तु । 


वंदिक धर्म विचारधाराके- मुख्य  सिद्धांताको किसी न॑ किसी रुषमे सबं 
धमं मतोनेअमनाया है । योग दर्शन शास्त्र मे, जो.वेदांग ही.है,.५. यम और ५ 
नियमं मिलकर १० का. वणन किया हैँ ।५ यम - अहिंसा, संत्य, अस्तेय, ब्रम्हचयं, 
अपरिग्रह और ५ नियम = शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान - 
है । योग मार्ग-के लिये इन यम [नियमों के अनुसार जीवज़ बिताना आबश्यक है! . 
बौद्ध धमं मे दीक्षा देनेको «उपसम्पदा» कहते है । उपसम्पदा के समय « बुद्धं सरणं 
गच्छामि-, « संघे सरणं गच्छामि, “धम्मं सरणं गच्छामि» ` इ मंत्रोका तीन 
वार पाठ होता है, इसके पश्चात दस आदेश दिये जाते हैँ जौ प्रायः बही है जो 
योग - द्शनेशास्त्र' के यम नियम मे दिये हैं । ° 
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यहुदियोमे कथानक प्रसिद्ध हैँ कि जिहोवाने मूसाको मौन्ट सिनाईपर 

| बुलाकर दो पट्टियां दिखाई, जिसपर खुदाई फरमान Ten Commandments 

| दस आज्ञाये यहुदियोंकी दी हुई हुँ । 7 Th०५ Shalt n०४ Ki]! अहिसा 

| II Thou Shalt not Commit adu]e7Y ब्रम्हचर्य IIL Thou 

| Shalt not 8062) अस्तेय IV Thou Shalt not bear false witness 

| सत्य, V Thou Shalt not Covet अपरिग्रह VI Have no God 
other than Jihovah ईश्वर प्रणिधान VII Make no image for 
the purpose of Worship शीच VIII Not to take Jihovah’s 

| Name in Vain स्त्राध्याय IX Not to work on ‘Sabbath Day 

| तप X Honour thy parents सन्तोष इसी प्रकार की दस आज्ञाय 

| Old testament मे भो दी हुई हुँ, जिसमे पाच यमोपर विषेश बळ दिया हूँ, 

| बाकी योग दर्शन की दस संख्याकी पूर्ति की गयी है । हजरत ईसामसीहने ' सरमन 

| ऑन दी माऊंट ' मे इन्ही पाच यमोको विस्तत व्याख्या की है । यहुदी छोग 

| यमोकी उंची व्याख्या नही कर सके थे, जो ईसामसीह ने की, जो योगदर्शन की 
व्याख्याके इतनी निकट हँ कि ऐसा प्रतीत होता हैँ कि वे भारतीय संतोके संपक मे 

| आये थे, या कहिये कि वे भारतमेही आकर उन्होने इन तत्व सिद्धान्तोंक्री दीक्षा, 

| हां के संतो या बौद्ध भिक्षुओसे ग्रहण की थी ! 

| 

| 

| 

| 

| 


पाचो यमोका इसप्रकार एकही जगह इकठ्ठा कर देना, . उनका वेदिक, 

| चौद्ध, यहुदी तथा ईसाई धर्मोमे इकसा पाया जाना, सिद्ध करता हूँ कि इस विचार 

धाराका एकही स्त्रोत हूँ, और वह स्त्रोत वेदोके सिवा कीन हो सकता हूँ, क्योकि 
सत्रं सम्मतीसे इनमे सबसे ध्राचोन वेद ही हैं । ' 


पुनज नम -- 


| वैदिक धर्मका यह विचार संसारभरमे प्रचारित एवं प्रसारित हुवा है । 
| अनेक़ विव्दान महानुभाचोका मत है कि पाइथागोरसने पुनर्जन्मक्रे सिद्धान्तकी 
| भारतमे जाकर शिक्षा पायो थी । जैंसे उपनिषदोमे अन्नमयकोश, प्राणमय कोश, 
| मनोमयकोश, तथा विज्ञानमय कोश का वर्णन पाया जाता है, वेसे पायथागोरसक्री 
| भिक्षाओमेभी इन कोशोका वर्णन है जिन्हें उसने 9॥९६४॥8 कहा है ! पुनर्जन्मके 
| साथ इन कोशोका संबंध हूँ । प्लेटोभी पुनर्जन्म को मानता था ! यहुदी रोग जॉन 
| 
| 
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दी बॅप्टिस्ट की. इरिजाका .और अनेक व्यवित क्राइस्टको जॉन दी बे प्टिस्टका 
ब्दिरागमन मानते थे | सेंट आगस्टाइनने लिखा हं - " Dd 70॥ 7 live in 
another ‘body. before, entering .my ‘mother's womb ? 
र्थातः क्या मै मेरी माता के गर्भ म आनेसे पूर्व मौजूद नही. था ?,?' अस्तु । 

ऋऋहग्वेदमे ऋचा है . कि, ' पुनो अम्‌ पृथिवी ,ददातु पुन्यो. . देवीः पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
प्रायः समझा,जाता .हैँ कि सेमेटिक, धर्मोमे -/ यहुदि, ईसाई, , इस्लाममे पुन ?न्मका 
विचार नही हँ; परन्तु यह भूल हैँ! यहुदी तथा, ईसाई [६७8प778९007 को 
मानते हैं, मुसलमान कयामतको मानते हैं । रिसरेबशनमे रि का अर्थ है पुनः और : 
5िए720 एक. कॅंटीन शब्द तो संस्कृतमे ',स॒र्ग ¦ है । सगं शब्द सूज-- सर्ज ने 
धातु से बना है, मतलब सगं ,अर्थात,उत्पन्न होसा । इम प्रकार Resurrection, 
क अर्थ, शब्दार्थ ही पुनर्ज न्म.है ! कयामत भो मरकर फिरसे - उठने को कहते: है 3 
पुनर्जन्म, रिसरेकशन, कयामत मे;इतना ही भेद.हुँ. कि पुनर्जन्म माननेवाले तो मरने.. 
के बाद फल भोगने के छिये अनेक वार जन्म ऊेना मानते है, परन्तु सेमेटिक धर्मोमे 
फल भोगनेके छिये केवळ एक बार उत्पन्न होता माना हैं । रिसरेक्शन..और 
कयामतमे, प्रलय के पुनर्जन्मके भाव को जोड दिया हुँ.. अन्यथा मरकर जी उठनेका 
झ॒द्ध वैदिक धर्म विचार दोनोमे एक समान पाया जाता ह । एक तरहसे इन दोनो 
झब्दोका अर्थही पुनजंन्म हैँ । सेमेटिक धर्मोमे यह वेदिकं विचार अधूरा ऊेनेके 
कारण गलती हो गयी ह्‌ । 


एक और आइचर्यतकी वात हैँ कि मृत्युः के वाद तीन दिन पर्यन्त आत्मा 

आन्त अवस्थामे रहता है , यह विचार ; संब धर्मामे पाया जाता है, जिसका मूळ 

उपनिषदोमे है । कठोपनिषदमे लिखा है कि तीन रात तक नचिकेता का मृत्युसे 

साक्षात्कार नही हुवा था ! “ तिस्त्रो रात्रीः यदवात्सी गृहे मे " । जिन्दावस्था के 
१९ वे फरगाडंके २८ वे -भागमे-मरनेके तीन .दिन वाद आत्मा मिश्र देवता: के यहां 

पहुंचता है । ईसाईभी. ईसा के; मरने के बाद तीसरे दिन उठना मानते है । मुसल: 
मानोमे भी मरने: के तीसरे, दिन वाद कब्र ` पर जाते हें । हिन्दुओमे तिसरे दिन फुल 
चुने जाते है । इसमे-यह सिद्ध है. कि,वेद, क्रमे और उपनिषद विचार सेमेटिक धर्मों 
म पहुंचा है, भले ही वह ,विकृतद॒पमे हो । अव देखिये कि सेपेटिक धर्मोके लोग, 
मृत्यु के बाद क्या होता है, इस संबंधमे . कहांतक ऋणी हुँ ? मुंसलपान' ऑर 
पारसीयोमे मृत्यु के बाद स्वगं मे प्रविष्ट होनेसे पहले एक पुलपर से गुजरना 
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[पडता है । मूसछूमान उसे ' अल सिरात ' कहते है .,. पारसी उसे.“ पुछ चिनवद 
'कहतें है । दोनोके मतोंमे यह पुल लंबा चौडा नही है, किन्तु छरेक्नी धारकी तरह 
तारीक है ! उपनिषदानुसार, “ क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया. दुर्ग पथस्तत. कवयो 
वदन्ति । अर्थात वहा जाना याने छुरेक़ी तेज धारपर चललनेके समान हुँ. अस्तु 
इस वेदिके विचार को उन्होने पुल का नाम दे दिया है जसे अध्यात्म मागपर 
चलना अत्यंत कठीन हैं । ः 


स्वर्ग - हे ु 
स्वर्ग किसे कहते हैँ ? वैदिक विचारमे स्वर्ग को कोई स्थान विशेष, नरक 
को कोई स्थान विशेष या कोई लोक विशेष माना नही है । वेदधर्मानुसार स्वर्ग इसी ._ 
धरतीपर है । स्वः का अर्थ, है सुख, मनुष्योंको जिस अवस्थामे सुख मिले वह स्वर्ग 
है । वैदिक विचारसे इस शरीरमेही स्त्रगं और नरक है । अथर्त्रंवेद कहता हे - 
अप्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्त्रगोँ ज्योतिषावृत 
।।१०,२।३१॥ अर्थात्‌ दिव्य गु णवाले व्यक्तियोका यह्‌ शरीर अथोद्धा हैं, ऐसो नगरी 
जिसपर यु 7, और आक्रमण नही हो सकता । अप्टचक्र है - कुंडलिनी, मुलाधार, 
स्त्राधिष्ठान, माशिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञावक्र और सहस्त्राधार । नबब्दार 
इसत्रंकार है- २ आंख, २ कान, २ नासिकाये, १ मुख १ गुदा और ₹ मूत्रन्दार = ९ 
द्वार । हृदयमे ब्रम्हकी अनुभूति होती है, उसीको इस देह की स्वर्गपुरीका हिरण्य 
. कोश कहा है । अथव वेदमे स्वर्ग का वर्गन इस प्रकार है- घृतहृदा, मधुकूला, सुरोंदकाः 
क्ोरेणपूर्णा', - उदकेन ` दघ्ना ।- एतास्त्वा धारा - उपयन्ठु सर्वाः स्वर्ग लोके 
. मधुमत्पिन्वमानाः' उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ समाजक्ती एसी अवस्थाका 
वर्णन किया है, जिसँमे घी, दूध शहद की नदिया बहती हूँ । इसी प्रकरणमे लिखा 
स्वर्ग लोके बहु्त्रैणमेषाम्‌ । ` स्वं मे मनुष्य अनेक स्त्रीयोके सम्पकमे आता है । यह्‌ 
वर्णन समृद्ध, ऐश्वर्यंशाली एवं चेभवी गुहस्थाश्रमका हँ । घी, दुध, शहद की कमी 
न हो, बहुतायत हो, घर धनधान्यसे भरपूर हो, कुनबेमे नाना संबंधोवाली स्त्रिया 
बहने हो, भावजे हो, लंडकिया हो, इसप्रकार गुहस्थही रौतिक दृष्टीसे स्वग 


है इसको बहुस्त्रेणमेपाम्‌ कहा हं । 


पवित्र बाइबिळकी नम्बंस नामनः पुस्तकके १३ वे अध्यायके २७ वे वचन मे 
लिखा है- जो लोग केनान देजकर मूसा के पास लौटकर उसे कहते है - ४६ 
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camie into the land whither thou sentest us, and surely 
it floweth with Milk and Aone’ इत्यादि 


परन्तु ऐसा देखा गया हूँ कि वेद के भौतिक तथा आध्यात्मिक दुप्टिसे 
वर्णन कियेशगये स्वगं की सेमेटिक धर्मोमे बहुत दुर्गेति हुई है जो इसप्रकार हूं । 
म॒सर्मानोका कहना है कि “अल सिरात? नामक पुसे गुजरकर मनुष्य बहिश्तमे 
पहुंचता है, वहां बाग बगीचे, दुध शहद की नदिया हुरे इ हूँ । वेदोके ग हस्थाश्रमके 
ब्रिपरीत यह वर्णन है । यहुदियोके स्वगंकीभी यही कल्पना है ! पारसी छोग स्वर्गे 
को वहिश्त कहते हुँ और स्वर्ग को अप्सराओंको “हरे वहिश्त” कहते है । त्रहिशत 
संस्कृतके बहिष्ठः का अपभ्रंश हे और हुर शब्द अप्सरा का | अप रूप्त, सरा का 
हरा-हरा से हूर बन गया हूँ ! प्सरकेस के लुप्त होनेसे परी-फेयरी शब्द घटित 
होते है । अथवंवेद-एष यज्ञानां विततो बहिऽ्ठः ।४।३४।५ वेदमे स्वगं लाक का 
त्रणंन नही, इस लोककाहो वर्णन है । कठोपनिषदानुसार मृत्यु एक आचार्य का 
नाम हुँ, इस यमाचार्यने इस लोककी सुख सामग्रीकोही स्वर्गे माना हैं, देखो मृत्यु 
नचिकेताके सामने वडे बडे प्रलोभन रखता हैं, इमा रामाः सरथाः सभूर्या नहीदृशा 
रूम्भनीया मनुष्ये: । 


अब हम आपके समक्ष एक और भो महत्वपूर्ण बात रखना चाहते है 

वह यह हुं कि, संसारके सब तथा कथित धर्म मानते ह कि उनका आधार उनसे 
कही बाहर ह । पाक करान शरीफ के सुरतुज्जखरुफमे लिखा हं कि यह कुरान तो 
उस बडी किताबमेसे हे, जो हमारे पास हैं, उसकी नकल की गई है, वह किताव 
बहुत उंची है, बृद्धिमत्तासे भरी हुई है । सुरतुलूबाकियामे लिखा हं कि, ' “यह वही 
करान है, जो खुदा के पास मौजूद किताबमेसे ली गई | .इन बातोंसे स्पप्ट होता हैँ 
कि पाक करान शरीफ किसी अन्य ज्ञान भंडारकी की ओर संकेत करता हुँ । वह 
ज्ञान भंडार खुदा के पास है, जिसकी कुरान यह नकल है । 


यहुदी धर्म पुस्तक “एक्सोडस' के ३२ वे अध्यायकी १९ वी आयत मे 
लिखा ह- मूसाने जिहोदाकी आज्ञाये छिखो हुई थी परन्तु अपने अनुयायीयोंको 
मूर्तीपूजा करते देखकर उसने. गस्सेमे आकर उन्हे पटक दिया और वे टट गई, इसके 
आगे लिखा हें- “And the Lord said unto Moses Now these 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samal (Water Chennai and eGangotri 


| two tables of stone like unto the first and I will write 
| upon these tables, The words that were in the first 
| tables which thou breakest? इसमे यहुदी स्विकार करता है कि पहले 
जो कुछ मिला था वह लुप्त हो गया, उसे फिर दोहराना पडा, पहली तख्तो/ - 
|पट्टीयां टूट गई, दुबारा छिखनी पडी । ईसामसीहनेभो इस वात को माना हूँ कि 
ईश्वरीय ज्ञान पहले लुप्त हो गगरा था, अब फिरसे उसे जीवित किया गया और 
अधिक स्पष्ट कर दिया है । 


तलाक- र 


मसोहने मंथ्यू पुस्तक १९-८ मे कहा M0805, because the 
hardness of your hearts, suffered you to put away your 
wives but from the beginnings it was not 80? मूसा तुम्हारे 
हूदयकी कठोरताको देखकर तलाक की आज्ञा दी थी, परन्तु शुरु से ऐसा नही था । 
यहां शुरू का कया अर्थ हैं ? मतरूब यही है जो पाक कुरान शरीफने संकत किया 
कि असलो कितात्र खुरा के पास है यहुदीयोने इशारा किया कि असलो पट्टया 
जिनपर खुदाको हिदायते दर्ज थी, वही हैँ जो सवका आदिस्त्रोत (वेद) है. । 


रुढीवाद- 


पंडित, मौलावी, मुल्ला, पादरी सबने अपनी अमनी बाजी मारने किस्से 
कहानीया गढ ली है । अहि से शेतानकी कहानी, गोमेधसे योकुशी, गृहुस्थरूपी 
स्वगं से वहिश्तके किस्से चल पडे । सायग, महोधरने वेदोके शब्दोंके रुढ अर्थं किथे, 
यही रोग अव तक चछा रहा है । परन्तु इसे महि स्वामी दयानंदजो सरस्वती, 
आर्ये समाज प्रर्वतक, वेदोद्धारक, इन्होने रोका और वेदोंके शब्दोंके यौगिक दृष्टिसे 
सत्य अर्थ किये, जँसे-गौ =अथं पृथिवी हूँ, जानवर नहो ग्रोपेध--कृषि है, 
ग,कुशो नहो | अहि=बादलू है, साप नहीं | स्वर्ग =गृहस्थका सुख हँ । आसमानमे 
कोई टंका नही । 


यह गळ्तीयाँ सदियोसे चल रही हैँ, परिणामतः निकम्मो किस्से कहानीयाँ 
उभरी आयी यह गरूतीयाँ न डोतो तो, विशवभरमे एक धर्म होता, एक समाज 
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होता । वंहें धर्म, संत्य सनातन वँदिकं धमं होता और वह समाज, केवकू वे दिकं 
होता, क्योंकि सब धर्मोका तथा संस्कृतीक आदि स्त्रोत वेद है । | 


अब हम प्रस्तुत करते हूँ कि सत्य धर्म वेदोके कुछ आदेश, निंदेश एवं] 


उपदेश, .समस्त संसारके मानव जातीमे केसे मूल वीज तथा उपयूक्त ठहरते हैँ ।| 
मिसालकी तोरपरे हमें १-२ :उदाहरंण निवेदन करते हैं । वेदोमे ओम्‌ खं ब्रम्ह । 
ओई३म्‌ प्रतिष्ठ । आम्‌ क्रतो स्मर इत्यादि मंत्रांश हैं । इनमे ओ३म्‌ शब्द आया 
। वेदको यह महति देन है क्रि दुनियाके हरेक मान्य धमोमे इस नाम के विता 
कार्यं चरू ही नही सकता । ईसाई धमंमे पवित्र वाइविलके त्रचनपर प्रवचन होते हो 
“आमेन? कहा जाता हुँ, जों ओमकाहो अपञ्रंश हँ । इस्लाम धर्म मे प्राक करान 
शंरीफकी ऑमते बौळनेपर, जो तंपंसिरा होवे उसके पश्चात “आमि कहा जता 
हैँ, जो ओम कांहीं अपंश्नश है । बौद्ध धमंमें ओरेम्‌ मणिपदझमने?' ऐसा कहा जाता 
हं, जिसमें ओम हुँ और ओम के सिवा उनका भो नही चलता । जॅन धर्म मे ओम्‌ 
णमो नमी अंरिहन्ताण॑ंम्‌' मे ओम्‌ हं ही, उन जैनियोकाभी ओ३म्‌ के सिवा चलं 
ही सकतां। पंरमंपिता परमात्माको औरम यह निज नाम मुख्य नाम है, जिसका] 
प्रतिपादन वेद करते है । कोई विधमों अल्लाह, खंदा, गॉड इ. नाम सर्वश्रेष्ठ है 
ऐसा कहेंगे । कोई रामं कंहेंगे, कोई कुष्ण कहेंगे, तब प्रश्‍न होगा कि त्रो३म्‌ ट 
त ? इसकीभी कसौटीया ह- उपनिषदमे कहा है परमात्माका ऐसा ही नाम होना 
चाहिये जो अणुसे भी छोटा हो और बडे से बडा हो । उपनिषद कहता है- अणों 
अणीयान्‌, मंहतों महीयान्‌ आरम्‌ शब्दै मे केवळ २॥ मात्रा हैँ; अ, उ, और आधा म्‌ 
=२॥ रामा शब्दम ४ मात्रा है, ण्णांमें ४ मात्रा हैँ, गॉड मे ४, अल्लाहमे, खुंरांमे 
रा से ज्यादा ही हैं । ध्याग रहें कि अल्लाह शब्द अरबी भाषाका नहीं, शुद्ध 
सस्ङंतंकं है । ओम्‌ का धातु अंब्‌ हैं जिसका अर्थ रक्षक हैँ, है परमात्मा 
रक्षक हुँ । कंबिरजीने ठीक ही कैंहों है- | | 


पोथी पेढे पढे जग मीआं, पंडित हुवा ने कोय । 
ढाई अक्षर ओम के, पढा सो पंडित होय ॥ 


रक्षके के अतिरिक्तं भी औमे शब्द के उन्नीस अर्थ है, किंतु वि्रयान्तर के 
कारणं हम उसे उद्धुतं नही करेंगे । 
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| ओइम्‌ के र्ये औरभो कसौटी हूँ । परमात्मा सवं व्यापक है तो उसका 
नामभा सव व्यापकता बता सके तत्र ओदेम_ खं ब्रम्ह में यह प्रतिपादित होता हूँ ! 
| परमात्मामे कोई विकार पैदा नही होता, तत्र उसके नाम मे ती कोई विकार न 
| आना चाहिये । प्रक्ृतिमे विकार आता हूँ, आत्मा मे भी बंधन के कारण एवं उच्च 
योनी, कीच योनी के कारणः विकार आ. सकता है, परन्तु: परमपिता परमात्मा 
अविकारो है, उसका नाम भो अविकारी होना चाहिये । ओ३म्‌ शब्द फिसी भी 
छिग मे नही, ना पुह्लिग, ना स्त्रीिग, ना नमुसकरिंगी। सबमे प्रयोग एकजैसा 
हैं। शब्द की व्याकरण इष्टया विभक्तीया हुवा करती है जैसे प्रथमा से लेकर 
संवाधन पर्यन्त । दूसरे एकवचन, ब्दिवचन और बहुबचन भी होते है. उस प्रकार 
सब्दक ८५३२४ रूप बन सकते ह, परन्तु क्या आश्चर्य. है कि ओइम के २४ के 
२४ रुप ओ३म्‌ हो होगे, उसमे परिवर्तन नही होगा । जैसे परमात्मा अपरिवतंनशील 
हैं, वैसे ओ३म्‌ नाम भी ए०॥8०६९३.॥।९ है । बन्धूओ। वेद ज्ञानने तो कमाल 
की शिक्षा प्रदान को हूँ, जो अन्यत्र किसोभी धमंग्रंथमे देखने नही मिलती । इससे 
स्पष्ट होता है कि मनुष्यकृत धर्मोकी भपेक्षा वेद धमं शिक्षा सदा ग्राह् रहती है । 
ही वेद का वेदत्त्र है । असंनु 


आर्य समाज-का तिसरा नियम है कि 'वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है, 
वेदका पढना, पढामा और सुनना सुनान। सब आर्योक्ता परम धर्म हुँ । वेदोमे सब सत्य- 
विद्याओंकी विद्यमानता बीजरुपसे पायी जांती है ॥ वेदमे आदेश हैकी, हे मनुष्य ! 
तू मतुर्भव - तूं मनुष्य बन | वेदोमे ऐसा कही नही कहा कि हे मानव, तू हिंदु वन, 
तू ईसाईबन, तू मुसलमान बन, बौर बन इ. । पैदा होते ही मानव शिशु ना कोई 
| धर्म साथ छाता हूँ, ना कोई नाम इत्यादि । मनुष्यको मुख्यत. मनुष्यताके गुणोसेही 
| पहचाना जा सकता हुँ । मनृष्यमे भले ही वहुत गुण हो, पन्तु केवल मन्‌ष्यता या 

मानवंतां ने हो तो, वह मंनुष्यं मंनृष्य केहलाने योग्ये नेही रहेगा । बहते है- 

दिलमे उलफत (प्रेम) नहीं तो कुछ भी नही 
कर गुलमे नहकत [गंध] नहीं तो कुछ भी नहो, 
। आदंमी में चाहे हंजार जौहर (गुण) हो 


. पर आदमीयत नंहीं तों कुछ भी नेही ॥ 


कितना सुंदर, शिव और संत्य कहना है । संसारमे मनुष्यं को मगृष्य 
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बनना पडता है, तव मनुष्य कँसे बने, उसकी कया पहचान है ? वेदधर्म बताता है 
कि, मनुष्य अपनी आत्मा के सदृश दूसरेके सु इ दुख को जाने, तव हिसा, अनाचार, | 
दुरानार) भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि नहीं होंगे । २] दुसरी कसौटी मनुष्य के | 
पहचान के लिये यह हैं कि, वह विचारपूर्वक काम करनेवाला होवे । मनुष्य शब्द | 
की व्याख्या ही यह है फि, “मत्वा कर्माणि सी व्यति इति.मनुष्य !' मनन एवं | 
बरिचारसे काम न करनेवाला अविचारी कहायेगा, तब वह मनुष्य संज्ञा के पात्र न 
रहेगा । ३] मतृष्य के लिये तिसरी कसौटी हैँ कि, वह मिर्वेळ धर्मात्मासे डरे, 
| 
| 
| 


ki) 


परन्तु अधर्मी वलूवानसे बलवान चकवर्तीसे भी न डरे, अभितु उसके नाश का उपाय 
क रें । कितना पुर्गार्थ प्रेरक ययाथंवाद एवं धर्मवाद वेदों हूँ, णो संसारका कोईभो 
धर्मी माननेसे इन्कार नही कर सक्ता । मनुष्य के छिये मानत्रता यहीं सच्चा महान 
धर्म ह्‌ँ । : 
किसी कविने कहा हैँ, 'यही है इवादत, यही दीन इमां | 

के मुसीबत में काम आवे इन्सां के इन्सां ॥7 


पूज्य एवं आदरणीय स्व. साने गुरूजीने सच्चे धर्म को व्याख्यापें (मराठीमे) | ञ 
'यही कहा है, “ खरा तो एकचि धर्म, । जगाला प्रेम अर्पावे ॥ i 
जगी जे हीन अति पतित, जगी जे दीन पद दलित । 
तया जोवोनि उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे ॥ 
कुणा ना व्यथं शिणवावे, कुणा ना व्यर्थं हिंणवावे । 
समस्ता बन्धू मानावे, जंगाला प्रेम अपवि ॥ | 
असे हे सार धमचि, असे हे सार सत्याचे । 
पराथं प्राण ही दावे, जगाला प्रेम अरे ॥' 


'महाभारतमे कथाये आती हे १) युधिष्ठिरजो मितामह भीष्मा चायंजीसे पी 
प्रश्‍न करते है कि, यह दण्ड व्यवस्था कवसे चली ? आदि मनुष्य सृष्टिमे न तो |९ 
राजा था, न दण्डबिधान था, न दण्ड देनेवाला था ? भीष्म पितामह उत्तर देते हुँ वे 
कि समस्त मानत्रोमें धर्मराज्य था, इसलिये दण्ड नही था । जत्र मनुष्यमे छोभ 
जाग उठा, तो मनु महाराजको राजा बनाया और उनके हाथो दण्ड व्यवस्था सोपं 
दी, उन्होने मनृष्योंके लिये जो संविधान बनाया वह सारे संसारमे आदिम था । है ।|प्र 
इससे ज्ञात होता हूँ, धमं की महत्तता एवं अनादोपना । 
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| २) इसी प्रकार एक प्रश्न आया है । अश्वमेध: यज्ञ संपन्न 

करके, राजा चक्रवर्ती सम्राट बन गया । उनमे अभिमान जागृतः हुवा । 

` | अहुंकारके मद मे वे यज्ञ के व्रम्हासे कहते रहे कि - “ अहं अदण्डोस्मि, अदण्डोस्मि 

॒ | अदण्डोस्मि ! ० अर्थात चक्रत्र्ी सम्राट के बन जानेसे अव मुझे कोई दप्ड देनेवाला, 

मेरे उपर श|सन करनेवाला अन्य राजा नही हैँ, अतएव कोई मुझे दण्ड देनेका 

अधिकारी नही है । इ स गर्वोकिति को सुनकर ब्रम्हाजी हाथमे पलाश 4 ढाक का 

दण्ड लेकर कह उठे- ' धर्म दण्डोस्ति, धर्म दण्डोस्ति, धर्म दण्डोस्ति । ”? अर्थात 

है राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट ! तुझपर शासन करनेवाला धर्म हैं, धमं है, ध्म हैं, 

इसी कारण तुझेभी दण्डित करनेवाला .धर्म हे । धमं हैं, धर्म है । अस्तु । सच्चे 
धर्मे की महानता और गहनता का कितना बखान करे ! वह थोडा ही है । 


बहुतसी जगह धर्मे के अर्थ !7५६॥, ]६९९, Impartiality, 
Equality, Duty, Virtue इ. बताये गये हैं । अब देखना हैँ कि धर्मको 
[कौन पुरुष अपना सकता हूँ, और कौन व्यक्ति धर्म अपना नही सकते ! कहा है कि, 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।? धमं का ज्ञान व अनुष्ठान वही व्यक्ति 
कर सकता हुँ, जो अर्थ और काम मे आसक्त नही हुवा हुँ । अर्थ और.,काम ऐसे 
भोग है, जिन भोगोको भोगते हए हम ही समाप्त हो जाते है, परन्तु भोग समाप्त 
नही होते । वैदिक धर्म तग और त्यागवादपर आधारित है, खाने, पीने; मौज उडाने 
को इसने कमीभी अपना उद्देश्य न रखा, परन्तु सांप्रत बडी ही विपरीत 
एवं दयनीय स्थिति प्रतीत होतो है ! तव धमं मे अरुचिका कारण यह है - भीष्मा- 
चार्येजीने दुर्योधनको बताया कि दस प्रकारके व्यक्ति धर्म अपना नही सकते । १ ) 
मत्त- अपनेमेही मस्त रहना २) प्रमत्त-प्रमाद करनेवाला ३) उन्मत्त-- पागरू, 
अडीयल, अज्ञानी ४) थान्त-थका हुवा ५) कु ढ-कोधी, जो क्रोध के कारण आया 
[पीछा नहो सोचते ६) वुभुक्षित - भुखे ७) त्वरमाण - जल्द प्रवृत्ती के ८) कामी 
। (९) लछॉभी और १०) भीता इस प्रकारके दस ब्यक्ति धर्म की .बाते सुनने नही आते 
| वे घर्ममे अरुचि रखते हुँ । अस्तु । र 
| 
(|सत्य सनातन वेद धर्मे मे सव प्राणीमात्रके .लिये सुख और शांतिकी कामना और 


(प्रयत्न ही है । « सर्वोडपि सुखिन. सन्तु, सत्र सन्तु निरामया / 
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सर्वो भद्राणि पश्यन्तु, मा कशचित्‌ दुःखं भारम वेत्‌ (० 
और मराठीमे - " सर्वाना सुख लाभावे, तशी आरोग्य संपदा । 
. व्हावे कल्याण सवाचे, कोणीं दुःखी अंसू नये ॥" 


ऐसो शिक्षासे और वसुधैव कुटुम्जकम्‌ की श्रेष्ठ, उच्च, धमं और संस्क्तिपेहो सच्चो 
शांति कायम हो सकती है । आचारो परमोधमं: = आचार बौर सदाचार इस 
धर्मंके अन्य मुख्य अंग है ! सदाचारसे आयु बढती हुँ, समाजमे, राष्ट्रमे प्रेम सहा- 
नुभूति और न्यायका व्यवहार होता हैं ! इहलोकमे सुखो जीवन व्यतोत करता हुवा 
मानव, परलोक सुख और मोक्षको प्राप्त कर लेता हुँ ! धमं, अश्व, काम और मोक्ष 
यही मानव जोवनके और' पुरुषार्थके उद्देश्य है, ध्यान रहे इन सबकी जडमे धर्म 
बसा हुवा है ।इन सबका मूलाधार धर्म हे, धमय जोवन व्यतीत करगे तो ही 
संसारका कल्याण हो सकेगा ! वशे षिक दर्शनमे कहा है- “ यतो अभ्युद य निःश्रेयस 
सिद्धीः स धमः ? इससे एक वात सामने आती हूँ, जो कि वेद पुकारता हूँ - उठो 
मनुष्यमात्रो ! केवल रोटी जीवन नहीं है । यदि रोटी के लिये ही तीना है तो, 
काळं माक्स को और जेनिन को तो पेटभरसेभी ज्यादा रोडी मिलती थी फिर वे 
रोटीका त्याग करके आदरशोकि लिये क्‍यों जोये ? पशु और मनुष्यमे यही भद है । 
मनुष्यंमात्रका भादिधमं, वेदधमं हुँ, वेदोमे जो कुछ है, वह अदूट सत्य है, इसे 
कोई असत्य सिद्ध नही कर सका, पृथिवीपर संस्कृतीका नाम न था, तब वेदिक 
धर्म था! कितना सनातन धमे है वेदोका ? वेद ईश्वरीय वाणो हूँ, उसे मनुष्योके 
कल्याणके लिये [ मनुष्य ] सूष्टि आरंभ मे ईश्वरने दी । ईश्वर कहता हूँ विश्वको 
आयं बनावो-इण्वन्तो विश्वमार्यम । ऋ ॥ आयं याने श्रेष्ठ, आये याने ईश्वरपुत्र ! 
आये ना कोई मत हं, ना कोई पंथ है, ना संप्रदाय । आर्यं शब्द आचारपरक हुँ, 
जातिं या समुदायपरक नही । इससे बढकर आदेश देनेवाला कौन आयेगा ? 


ni नल तन ++न्‍ननत-त-त-+++न>ल व ्  तक्‍ त8क्‍0७*----3।न_ह+++++++++ 


अव हम ईश्वरीय धर्म ग्रंथोकी ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट करना त्राइतें है । | 
१) जन्दावस्ता - जन्द शब्द पारसीयोंकी धमंपुस्तक तथा उनकी भाषा दोनोके | 
लिये प्रयुक्त होता है । अवस्ता=भव + स्था=स्थापित किया गया । अविस्ता= | 
अ + विस्ता, जो विद्‌ ज्ञाने धातुका क्त प्रत्यथान्त है । अविस्ता का अथं हुवा-गी 
कुछ जाना गया ! या ज्ञान! जन्दावस्तामे आयं शब्द अनेक स्थलोपर आया है ! | 
१ 
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२) जुवूर = इसके पंगंबर दाऊद D8४4 थे, जुबर शब्दका अथं है A Sheet 
लोहे का पत्रा. 


३) तौरेत- पेगंचर मूसा 088९8 पर उतरी । तीरेत का शब्दार्थं है T'0 borne 


| ४) एन्जीळ : वार्यािळ - ईश्वरपुत्र ईसामसोहपर उतरी ! एन्जल का अथं हुँ 

खुष खबरी । वायविल शब्द वीब्लोस याने धमं शास्र Scripture 3 Biblos 

7 | का अनेक वचन बीव्लीयॉन Bi0!]0n है । B}]08 बीब्लॉस यह हिब्रू Hebrew 
भाषाका शब्द हैं ! 3}।6 वाइबल यह #70707 W०7१ फ्रेंच शब्द हुँ, जिसका 
अर्थं है Some thing Written black on White सुफेदपर कुछ काला 
लिखा हुवा । 

| 


५) कुशान - पंगंवर मोहम्मद साहवपर उतरी । महंमद का शब्दार्थ हैं प्रशसनीय, 
इज्जतदार । कुरान शब्द कुर + आ से बना है, जिसका अथं है 0 7०३0 67 ६० 
7९८०]।९०६ पढना या स्मरण करना । त्र तो कुरान शब्द का अथं है 4 000८ 
of r७७१n९ पठनीय पुस्तक होगा ! 


६) वेद - वेद चार है - ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और अथर्ववेद । क्रमशः वे महान 
श्रेष्ठ ऋ षि-अग्नि, वायु, आदित्य, और अंगिरा इनपर ईश्वरको प्रेरणासे आये है । 
वेद शब्द के धातु विद्‌ से - विद्‌ ज्ञाने, विद्‌ विचारणे, जिद सत्तायाम्‌ - ऐसे ज्ञान 
विवेक, लाभ और सत्ता, यह चार अथ हैं ! संक्षिप्तमे वेद ईश्वरीय ज्ञान का नाम 
हुँ ! यह ज्ञान विचारमय और सत्ता संबंधी हुँ, तथा इससे मोक्षका लाभ एवं 
ए हिक एश्वर्योका लाभ होता है ! वेद ज्ञान हुं जिसके विचारसे अपनी सत्ता स्थिर 
होती और मोक्ष लाभ होता है । अस्तु ! उपरनिदिष्ट धमंग्रंथ ओर संसारमे अन्य 
भो बहुतसारे धमंग्रंथ विद्यमान है । सभो गथोके माननेवाळे दावा करते है कि 
हेका धमंग्रंथ या धमं शास्त्र अन्य धर्षवालोसे ऊंचा और श्रेष्ठ हुं और यह भी 
क्र) आग्रहपूर्वक कहते हं कि केवल उन्हीका धर्मशास्त्र ईश्वरीय ज्ञान का पुस्तक हें, 
= | तब प्रश्‍न होता है कि, कौनसा ईश्वरीय ज्ञान सच्चा है या सारे के सारे सत्य है ? 
गो | विद्वानोने ईश्वरीय ज्ञानकी कुछ कसौटिया निर्धारित की हें । यदि इन कसौटियोंपर 
उनका ईश्वरीय धर्मशास्त्र, इलहाम सत्य उतरे तो कहना ही क्या ! अब कसोटिया 
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देखिये- १] ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक सृष्टि प्रार॑भमे प्ररणासे प्राप्त होता 
हो १२] वह ज्ञान पूर्ण हो, निर्शान्त हो और सृष्टि के नियमोंके अनुकूल हो । 
३] ईश्वरीय ज्ञान सर्व देशोके लिये हो एवं सर्व मनृष्यमात्रक्रे लिये हो। और 
विज्ञान, प्रज्ञानसे युक्त, अविरोधी और परिवर्तन रहित हो 7 जिससे पूर्व कोई भाषा 
नहो। ४] ईश्वरीय ज्ञान किसी देश विशेपो भापामे न हो और उसमे किसो 
देश का भूगोल च इतिहास न हों। ५] सष्टिके पदार्थोको उसी रुपमे बतावे, जिस 
रूपमे. वे हें । ६) ईश्वरीय ज्ञानं परमात्माके गुण कर्भ स्वभाव के विरुद्ध न हो और 
उसमे अश्लीरू एबं अन्याययुक्त बाते न हो। इ. इन कसौटियोंका तीव्र वृ दिसे 
गहन विचार और मगन करंनेसे स्पष्ट होता हँ कि, सही ज्ञान के भण्डार के 
अतिरीक्त 'इलहाम' और कोई चीज नही ।' 


. अव हम इन कसौटियोके आधारपर तथाकथित कुछ ईश्वरीय धमंग्रंथोका, 
इलहामी कितावोक्रा थोडा निरीक्षण करेगे। यहां हम वडी विनमप्रतासे प्रकट करते ' 
हुँ कि यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्ये -हासके छिये है, न कि किसीको 
दुःख) देने वा हानि करने अयवा मिथ्या दोप्रारोपण करने के अर्थ | 


पवित्र इलहामी किताब बाइबिल - 


पुराने नियमे ३९ भौर नये नियममे २७ ऐसी कूल ६६ पुस्तके मिलकर 
चाइविल कहलाती हैँ । प्रश्‍न हुँ- क्या मती मरकूस, लूक, "यूहन्ना आदिकी इंजीले 
यीशमसींह' के मृत्युके वाद छिखी गयी या इनके कालमेही हो गयी ?. ईसामसींह 
स्वयं सत्य नही वोळते थे- युहन्ना रचित सुसमाचार पर्व. ७ आयत २ से १० तक मे 
स्पष्ट लिखा है कि यीशुमसीहने अपने भाईयोसे स्पष्ट झूठ बोळा । ईसाई धर्म के 
अवत क ढृजरत ईसामसोहुने अपने समयके यहुदी बादशाहके विरूद्ध बगावत की थी 
और अपने को यहुदीयोंका वादशाह घोषित किया था । "ग 7०6 ६३३६ 
Tam come to send peace on Earth, I came not to send. 
peace but & 8४०7१ ¦ संत मॅथ्यू. चाप्टर १०, ३४। “He that bath 
no sword, let him sell his garment and buy ‘one? सेंट लक 
२२/३६। आयात ३५ मे कहा गया हुँ कि मं व्यक्तिको उसके वापसे, प्रश्नीको उसको 
मा से तथा दामाद को सास से अलग करने आया हूँ । सेट छूक के इंजीमे देखिये; 
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मट लूक १२, ४९। तौरात पर्व १ आ ५ से ९ परयन्तमें यहु आदेश हुँ-_ बैळोको 
परमेश्वर कें आगे उनका भक्त मारे, मरवांवे। लहु को चारो ओर छिडक अग्निमे 
होम करे, ईश्वर सुगंध ले । कोई कह सकते है कि ये एऐतराज पुराने अहदनामे पर 
किये जा रहे हे और हमारा सोधा संवंध पुराने अहदनामेसे नहो, बल्कि नये 
अहुदनामेसे हुँ । पर हम आपका ध्यान इस बातमे आकृष्ट करते हँ कि त्राइविल दोनो 
को मिलाकर ही कहलाती है । दुनियाका कोई भो ईसाई यह नही कहेगा कि हमारा 
पुराने अहदंनामेसे कोई संबंध नहो । अहदनामा पुराना हो या नया दोनो वाइ विरूके 
हिस्से है । अब आगे पढ़िये - १) बाप अपनी बेटी के साथ शादी कर ले- देखिये 
वाईविलमे तोरेतको प्रथम पुस्तक उत्पत्ति पर्व. २ वचन २१ से २४ पर्यंत । अर्थात 
परमेश्वरने आदमको वडी नींदमे डालकर उसकी पसलीयोमेसे एक पसली 
निकाली । और उसके स्थानमे मांस भर दिया, और उस पसलीसे एक नारीं 
बनाई, जिसे आदम की पत्नी हव्वा बना दिया । उत्पत्ति पुस्तकके पर्व १९ मे आ।यत 
३१ से ३८ तक यह है कि- हजरत लूत की दो बेटियां अपने बाप लूत से ही गर्भवती 
हुई, बडीने अपने वाप ळूत से गर्भ वती होकर एक लडका पैदा किया । यह तालीम 
ऐसी है जिसको कोईभी भला, समझ दार और शमंदार इन्सान नही मानेगा और 
नाही किंसी ईसाईने री इसको माना है । ईसाई अपनी दलीलमे कहते है कि हुव्वा, 
आदम की बेटी नही थी, उसको ुदाने पैदा किया था। भाई पादरी साहव ! पैदा 
तो आपको भी खुदाने ही किया है । पर आप अपनी मा के बेटे कहलाते हो, या 
खुदा के ? मां के ही कहराते है ना ! और हैँ भी मां बाप के. ही, क्योंकि उनके 
जिस्मसे पैदा हुए है ॥ हव्वा को हम आदम की बेटी कहते है, क्योंकि वह आदमके 
जिस्मसे पैदा हुई थी । जो जिसकी हड्डियोमे की हड्डि और मांस मे का मांस हें वह 
उसकी बेटी नही तो और क्‍या है ? ईसाई और सफाई पेश . करते है. कि आदम 
और हव्वा कोः शादी खुदा के हुक्‍्मसे हुई थी। : हमारे कहनेका मतळत्र तो. यही हे 
कि, ईसाईग्रोंका खुदा बाप को बेटीसे शादी करनेका हुक्म देता है, इसलिये ईसाई 
मजहब मे बापका बेटी के साथ शादी और औलाद पैदा करना जायज है । लूत 
की बेटियां लूत से गर्भवती हुई इसकाभी जवाब कुछ नही । फिर में पूछता हूं कि 
ऐसी तालीम देनेवाली किताब बाइ्रिळ, और इस मजहव को, जो इस: किताब को 
मानता है, क्यों न छोड रिया जावे या क्यों. न मिटा दिया जाबे ? क्या यही 
-इलहामी बाइबिल हूँ ? थंडे दिल और दिमागसे विचार करे, तो और ज्ञात 
होता है कि हजरत ईसा जन्म के यहुदी थे, उनके मत का आधार विशेपतः 
यहुदी मत और अंशतः वौद्ध धमं है। अस्तु। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८ 
Digitized by Arya Samaj Ee Chennai and eGangotri 


इल्हामी किताव पाक कुरान परीफ- मौलाना रुमने कहा हुँ - “हर वशर को 
दावये इस्लाम हैँ। वछेकिन मुस्लिम होना मुश्किल काम हैं ॥ इस्छाम: का अर्थ 
है. इश्वरके । अल्खाहके. आज्ञापर सर झुकानेवाला और मुस्लीम का अर्थ हुँ| 
शांतिप्रिय । पाठक कुरान शरीफ में 9७ मंजिल, ३० सिपारें, ११४ सुरे, ६६६६| 
अयाते, ७६४५९ शब्द और ३,२३,३२७ अक्षर है । मुसलमानी मत मे जिन्राईळ'! 
अकाईल, इप्याईल और इस्त्राफोल दूत या फरिश्ते माने गये हूँ । जबराईल 
अल्लग्इके संदेशं पंगंबरके तरफ झानेवाला) मँकाईल पानी वरसानेवाळा, ईजराईल 
प्राण लेजानेवाळा और असराफील सिग फुंकनेवाला, ऐसे माने गये हूं। पाक 
कुरान शरीफकी स्तर. पं. लेखरामजीने छानबीन की है, तव उनके मतसे उसमे ११४ 
सुरे कुछ इस प्रकार है - १) इग्राहीम, आदम, दाऊद, युसुफ, ईसामसीह, याकूव 
आदि गुजरे हुये पेगंबरोके किस्से- ४० सुरे. २) लूट, डाका, करल आदिके १६ 
सुरे ३) वद्‌ दुवाये, स्वगं-नरक इत्यादिके २० सुरे ४) खुदाने सोगने खाई इसके 
.१५सुरे ५) महंमद साहबके घरेलू झगडे आदिके १४ सूरे ६) हरे गिल्मा 
( सूंदर लूडके ) इनके ५ सूरे और ७) ईश्वर स्तुति प्रार्थना इत्यादिके केवल 
४ सुरे = कुरू योग ११४ सुरे होते है. । मुसलमानोके १ लाख २४ हजार (अं) 
पेगंबर है आखिरी रसूल माहम्मदसाहमै है । पंगाम छानेवालोको पेगंबर और 
फरिस्ता = हवा (° ऋ० 7९78 ३४३१8. को कहते हुँ, कुल 
७०,००७ 'फरिश्ते ह ॥ 


मुहम्मद साहबका उपदेश है कि एक हड्डी को छोडकर, जिसे वे अरू | 
अजब और हम मेरुदंड (0080/४8 कहते है, मनुष्यका शेष. सब शरीर | 
प॒थ्वीमे मिल जायगा । नवीन रूपसे सारा शरीर बनाया जायगा और यह कार्य | 
ईश्वरको भेजी हुई ४० दिन की वर्षासे किया जाएग। । यह वर्षा पृथ्वीको १२| 
हाथ उंचाई तक पानी सें ढक देगी और शरोरोंकों पौधों के समान उगायेगी । | 
न्याय दिनमे हजरत मुहम्मद साहब ' शफी ? का पदग्रहण करेगे । प्रत्येक मनुष्यको | 
एक पुस्तक दी जायगी, जिसमे उसके कर्मोका लेखा लिखा होगा । इन पुस्तकोंको 
एक तुला पर तोला जायगा, जिसे इसराईछ उठायेगा । तुलाके विषयमे पारसों | 
लोगोका जो विश्वास हूँ वह मुसलमानोके निचारसे बहुत मिलता जुलता है । | 
शुभकर्मोका पल्ला भारी होनेसे स्वर्गमे और नापाक, कुकर्मोकी मात्रा अधिक 
होनेसे नरकमे लोग भेज जादेंगे। स्वगंमें जल, दूध और बेळसाम की नदिया व 
रही है, वृक्षोपर परम स्वादिष्ट फल होंगे, ७० सुन्दर इयाम नेत्रोवाली (हुरुल अयून) 
मनोहारिणी नवयुवतियां होंगी और गिल्माभी होंगे । पारंसीयोके और महम्मद 
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प्रत्मेक मुससमानको कलमा नमाज, रोजे, जकात और हज यह पाच 
कर्म अवश्य करने चाहिये । नमाज शब्द अरबी नही, किन्तु पारसी है और 
संस्कृतभाषा के नमः से बना है । मुसलमानोमे जो कअबे की और मुह करके नमाज 
पढनेकी प्रथा प्रचरित हैँ वह भी यहुदीयासे ग्रहण की गई क्योंकि'यहुंदी भी अपना 
मुह यरशलम के मन्दिरकी ओर करके नमाज पढा करते हुँ. । नमाजसे पूर्व रेती या 
जलसे हाथपाव धोनेको क्रिया भी यहुदीयों और पारसीयोंसे ली गई हें । खतने का 
प्रथा यहुदियोसे ग्रहण की गई | स्री त्यागका विधान करनेमें. मुहम्मद साहवने 
महुदियोंका अनुगमन किया है । इससे सिद्ध होता हें कि मुसलमानी मतते प्रायः 
समस्त धामिक विचार और शिक्षाए अधिकांशमे यहूदियोसे और किसी अंशम 
जरदुश्तियासे (पारसीयासे) ग्रहण की है । 


१) कुरआन शरीफकी सबसे. पहली पक्ती- बिस्मिल्लाह इरंहमान 
उरंहीम अर्थात्‌, शुरु करता हूं अल्लाह के नामसे, जो बहुत दयावान और कृपाळू 
है । इस वाक्यसे यह स्पष्ट होता हैँ. कि पाक कुरान शरीफ किसी व्यक्तिद्वारा 
रचित ग्रंथ है, न कि ईश्वरव्दारा । 


२) यदि भगवान दयावान है, कृपाळू है, तब तो बह सारे जगत के 
साथ एकही व्यवहार रखेगा। क्या सच्चा ईश्वर सिर्फ किसी विशेष वर्ग या 
समदायसे संबंध रखता हे? वह सांप्रद!यिक् क्‍यों हो गया ? एक तरफ खुदा 
समस्त संसारका पालनकर्ता है, दूसरी तरफ काफिरोंका शत्रू है। अल्लाहुके 
मार्ग में छढो उनसे, जो तुमसे लढते हैँ, मार डालो उनको जहां पावो, कंतलसे 
बुरा कुफ़ है । यहातक छढो कि कुफ्र न रहे और अल्लाह का दीन रहे । सिं २ सू 
२ आयत १९० 

३) तुम्हारी दीविया तुम्हारे लिये खेतिया है- सि २सू २ आ २२२; 
२२३, २२४। वीवियो ! तुम रहो सिर्फ घरमे बाहर न निकलो घरसे अपने- सि २२ 
या ३७, ३८ 

४) अब्दुला अहुरसे कहता है कि उन्होने कहा कि रसूल खुदाने फरमाया 
के बेशक काफिरोकी जवान को बाहर खींच लिया जायगा, कोस या दो कोस 
उन्हे पैरो तले रीन्दते हुए चलते रहे । जिस किताबने शिखा न कटानेवालोके सिर 
काटनेकी तालीम दी है, जनेऊ न. तोडनेवाळोके सीने चीर देना और कलमा न 
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पढनेबालोके सिरोपर आरे चळाना सिखाया है; वह किताब आजमी दुनियाकी 
इतनी बडी आवादीका धरमंग्रंथ है तो समूची मानदताके ह्य इससे वडा कलंक 


क्या होगा ? 


५) पाक कुरान सू. ९ आ २८ मे अल्लाहने हुक्म दिया हैं, “ अहड़े 
किताबमेंसे जो लोग अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नही छाते तथा अल्लाह 
और उसके रसूलकी हराम की हुई चीजोंको हराम: नही जानते- और 'दीने हक 
(इस्लाम) कबूल नही करते, मुसंलमानो ! तुम ' ऐसे लोभीका मुकाबला करो 
यहां तक कि वे अपने हाथोसे जजिया दे और जलील (ठुच्छ। होकर रहं ' दार 
इस्लाममे गैर मुसलमान रह तक नही सकता, सारी दुनियाको दारु इरुलाममें 
बदल डालना मुंसलूमांनोका सबसे बडा सामाजिक धमं हूँ । 


पंडिता राकेशरानी कहती है, कोई भी मजहबी मुसलमान दूसरे 
मतावळम्वीका आदर करना तो दूर, उसका रहना तक स्वीकार नही कर सकता [ 
समाज शास्त्रियोंकी मान्यता है पि आत्मकेन्द्रित बने रहनेकी मूलप्रवृत्ति मुसलमानोमे 
अधिक हैं जिससे इनकी मतान्धता, संगठनांत्मकता, और स्वार्थपरता विकसित 
हुई हैं । दुनियाभरके धर्मोके इतिहासमे जितना खून खराबा इस्लामी तळवारने 
किया और किसीने नही । सांप्रदायिक दंगोमे मुसलमानोका हाथ नही हैं ऐसा 
कहना तो बेचारे मुसलमानोकी धमंपरायणताकी तीहीन करना है । लडाई तो 
उनका धर्म हुँ, अगर खुदाके रास्तेमे वह लडाई न करेगा तो मुसलमान कंसे 
रहेगा ? कुराणं शरीफ- ४/.८३ - सो ऐ मुहम्मद । तू खुदाकी 'राहमे लडाई 
कर, तू जिम्मेदार नही और तू ईमानदारोको लडाई पर उभार (प्रेरित कर। । 
कु. श. ८/| ७२ - ऐ नबी ! काफिरोसे छेंडाई कर और उनपर सख्ती दिखला, 
उनका ठिकाना जहन्नुम हूँ, दुरी जगह हैँ। इलहामी किताबका यह नमुनाभी 
आपके समक्ष उपस्थित किया हें । अस्तु। 
ईश्वरीय वांणो - अपौरुषेय ग्रंथ - वेदः- 


संसारमे निश्चितरुपसे लोगोको यदि अपने पिताका परिचय करानेवाला 
कोई व्यक्ति हैं, तो वह केवल एक मां हे । पिता के वारेमे जन्मदेनेवाली 
मां की वात ही सबसे बडा प्रमाण है । इसी प्रकार सारे विश्व के पिता का 
परिचय भी निश्चित रुपसे यदि कोई वता सकती हे तो वह सबकी मां; विज्ञानमयी 
चाक वेदमाता हूँ । ज॑से एक मां अपने शिशुओं को प्रारंभमे अपना दूध पिछाकर 
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एलन षोपण करीर! बसे ही? नां जपतिके'ारगिमिषाव्शभऽशिषिश्से उसे देवी... 
वाकरूपी वेदमाताने ज्ञानरुरी दुग्धामृत पान कराकर मानवर्की बे द्धिकी विकसित 
कराया, उसको सत्यासत्यका, सृष्टिके सव पदार्थोक! और सृष्टिकर्ताकाभो- ज्ञान 
दिया । एक विव्दानने प्रश्‍न किया- आकाशमे एक भी नहो.?.धरंतीपर एकुःभ, - ` 
नहीं ? जुवां पर एक भी नही और वेदोमे एक भो नही ? क्या ऐसो वाते ii 
कौनसी हुँ, वताबे ? दूसरे आव विव्दानने उत्तर दिया आकाशमे एक भी नहं 
कवर, धरतीपर एक भी नही- ताला, जुबापर एक भो नही बाळ और वेरोमे एक 
भी नही- झूठ ! सृष्टि प्रःरंभसे वेद वही है जो आज हैँ, चाहे सत्ययुग हो, चाहे 
त्रतायुग ही, चाहे द्वापर हो, चाहे कलियुग हो, वेद तो वेद ही हें, वे किसो कल्पम, 
कंसो भो मेन्वन्तरमे अपरिवतनीय और नित्य है.) वेदोमे ज्ञान, कर्म, उपासना और 
शिज्ञान काण्डं है ओर दावा यह हुँ कि वेद सवसत्य विद्याओंका पुस्तक है . वेद ईश्वर 
की नित्य विद्या हुँ उसको उत्पत्ति या अनूत्पत्ति हो हीं नही सकतो ! इसप्रकार 
उसकी वृद्धि, क्षय और उसमे तिगरीततता कभो नहो होती । इन्ही कारणोसे वेद 
प्रतिपादित वंदिक धमं श्त्राशवत, सत्य और सनातन है ! वेदोपर जो रावण, उव्वट, 
| सायणाचाग्रं और महीधरादिके भःष्य है, वे सव मूलमंत्र और ऋषिक्ृत व्याख्यानोसे 
विरूद्ध हे । उदा. गणानां त्त्रा इस मंत्रमे महीधरने गणपति शब्दसे घोडेका ग्रहण 
किया हे परन्तु.एंस। नहीं है, सत्य अथ हैँ वयं गणानां गणरीयांनां पदाथं समूहानां 
गणपति पालकं स्वामिनं त्त्रा परमे#त्रर = परमे“वर अर्थ ग्रहण है । 
वेदमे अपरा और परा विद्यायं है  अपरा यह है जिसमे पृथिवीं और तृणसे 
डके प्रकृति पर्यन्त पदार्थोके गृणोके ज्ञानसे ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना,होता हुँ, 
दूसरी परा कि जिससे सर्व शवितम न ब्रम्ह की यथावत्‌, प्राप्ति होती है ! वेद ज्ञान 
सर्व दोष रहित और जिसकी तुलतामे कोई ज्ञान न. ठहर सके ऐसा है ! 
` वेदोमे सवं स॒त्य विद्याओंका मूल विद्यमान होनेसे वह पूर्ण हुँ एवं उसका 
प्रतिपादित धर्भ भी पूणं धमं हैं । वैदिक धमं को कुछ विशेषताये निम्नप्रकार हुँ । 
१] वैदिक धमं किसी विशेषः व्यवितके आदेश तथा पूजापाठका नाम न 
| होकर एक जीवन धाराका नाम है जो मानव तथा मानव. समाजको सुख शांति व 
प्रगति प्रदान करता है इस धमं. मे किसो विशेष देश, काल, परिस्थितीकी उपज 
न होकर, सार्वेव्यापक सत्य है । इसके तत्व, सिद्धान्त सावंदेशिक तथा सावेकालिक 
है! २] वैदिक धमंने अपनी आत्माको आवाज को ही देवीय प्रेरणा मानकर उसके 
विरुद्ध आचरण करने को वाजित किया है । ३] वेदिक धमं बुद्धिवादी हे, अन्य 
| सव धमं अन्ध विश्वांसपर आधारित है, उनका विश्‍वास हे कि धंमं में अकल का दख 
नही होता, खुदा के कार्योमे अकल का दखल देना ठीक नही । धर्म का लक्ष्य मानव 


| कल्याण करना हूँ, न कि उसकी बृद्धिका हरण करके उसे मानवसे पशु बना देन: । 
MM 
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४] वेदिक धर्म विचार स्वात्म प्रमी हें! मइषि दयानंदको विषदेना, ईसामसोहको बि 


फासौ देना, सुकरात को जहर पिळाकर मार देना," मन्सूरको पत्थ रासे हत्या करना, म 
केत इसलिये हुवा कि उन्होने प्रचरित धर्मोपर शंका कर उनका . विरोध किया 
था ! चेदिक धर्म विचार स्वातंत्र्यको धर्म का प्रधान अंग मानता हे जिसके दृष्टोसे|न 
विचारस्वातंत्र्य मानवताका प्रतीक है और मानत्र समाजको प्रगतोका मल आधार |भो 
! ५] बंदिक धर्मं अपने आचरणमे उदार हुँ ! संसार विविधतासे पूर्ण है, दो|मू 
मनुष्यके गुण कमं स्त्रभाव पूर्णत. मेल नहो खाते, कोई व्यनित संसारमे ऐसा नहो, भी 
जो पूर्ण हो अर्थात्‌ जिसमे अच्छाई और बरोई दोनो न हो । इसलिये मतभेद तथा के! 
भिन्नताके शिये यदि उदारता न अपनायी जावे, तो संसार्‌मे कभी संवष समाप्तही d 
नही होगा । धर्म संघ के रिषे नही, अपितु शांति स्थापनार्थ होता है । इसलिये | से 
उदारता धर्म का प्रपृख गुण हें और विधिधतासे भरे ईश्वरे इस जगतमे शांति- है 
पूवक रहनेका एक मात्र साधन है । उंदारताका अथ असत्7, अन्याय, अत्याचार फे सः 
साथ समझोता नही अपितु उदारंता को पाप न मानकर' उसे सष्टिका गण मानकर, जः 
तक, यूक्ति एवं अहिस,त्मक उपायोद्वारा, प्रेमपूर्वक त्रिरोधीयोके मन मस्तिष्क दे 
परिवतन करनेका प्रयत्न किया जाय। उदारता अयत्रा सहअस्तित्व के सिद्धांत के किः 
विना विश्वशांति स्थापित करना असंभव है । ६] वैदिक धर्म विकासवादी आशावादी दिख 
होनेसे पुनर्जेन्मका सिद्धान्त इसको त्रडी भारी विशेयता हुँ । ७] वंक धर्म ईश्वर 
को निरावार्‌ तया सरे व्यापक मानता है इसोलिपे ईश्वर स ष्टिको रचना कर सका ! भो 
ईश्वर कर्म फल प्रदाता हु, प्रार्थना करनेपर वह भक््तोंको प्रेरणा और शक्ति प्रदान |श 
करता है । फरूप्रा-त अपने कर्मानुसार जोवात्माके अंपनेहीं होंथोमे हैं । ईश्वर के गृण £ 
हृदयमे धारण करते ही मानव सब प्राणियोंको सथान रूपसे देखता हुँ, तव ऊंच नीच i 
छोटे बडे का भावना समाप्त होती है इसीसे विश्‍ववन्धूत्त, प्रेम, सेवाभावना जागत अः 
हो जाती हूँ ! ईश्वरको सर्व व्यापक माननेवाळा पाप करनेसे भग्रभीत होने लगता हे । सर 
न्यायकारी ईश्चरके न्यायसे प्राणो बंच नहीं सकेत', उसका न्याय मरने के पश्चात था 
अगले जन्ममेभी पिछा .नही छोडता हे।. ८] वदिक धर्मः स्वस्थ शरीर तया शुभ ; 
इच्छाओंको निरंतर पूर्तोका नाम स्त्रगं, और अस्वस्थ शरीरः तथा “इच्छाओंकी ये 
अपूतोंका नाम दुख मानता हे । ९] वेदिक धमं ` पूर्ण" हे ।६ वह मान समाज प 
को भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति सबानइपसे करता है । इसने बिज्ञानको भा धम वे 
का अंग माना हुँ। वेद कहता हूं जो व्यक्ति इस भौतिक जगतमे व्याप्त वैज्ञाभिक वि 
नियमोको, उसके शकतोके सूत्रको जानता है वही ब्रम्हको"जान सकता ह] १ 
१०] दंदिक धर्ष भ वर्ण व्यवस्था, श्रमविभाग, शिक्षक रक्षक पोषक सेवक, ब्राम्हण ४ 
क्षत्रिय बश्य शूद्र यह जन्म से नही, गुण कमं स्वभावानुसार हुँ, तया आश्रम 7९ 
व्यवस्था- ब्रम्हचयंसे लेकर सन्यास पर्यंत जीवन के हूर अवस्थाका पर्ण ज्ञान इसमे. !8 
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| विमान’ है । ? १] चै दिक में मानव प्र गत उपकार करवाल “ईश्वर, * अन्य 
मनुष्य, अन्य प्राणी, जड पदार्थ जेसे सूर्य, चंद्र, अग्नि? वायू, जलूदि के प्रति 
।आदरका और." कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है । १२] वेदिक धर्म पशुपक्षी और 
नारीयोमे आत्मा मानता हूँ, स्त्रो जातिको पापी नहीं समझता, उसे मनोरंजन तथा 
-भोगकी सामग्रीभो नही मानता । इतनाही नेही तो माताको जीवन निर्माण को 
मूलाधार और रराष्ट्र निर्मात्रो मानता है । अथव वेदानुसार परिवारमे कुळ उपज के 
ओरें आयके' १६ भाग करनेपर ३ हिस्से किसान और मजदं रोके है; एक भाग शासनं 
“का कर ' के रुपमें है, आठ भाग गृहसंवामीके तथा शंषः चार माग परनी के हैँ । 
ब दिक धर्म 'में विवाह अटूट आत्मिक संबंध है, जो सन्यास और मृत्यृकी अवस्थाओंके 
सिवा आजीवन नही टूटता । ' बहु विवाह'इस पुनित अटूट प्रेमका शत्र माना जातो 
4 सती प्रथाकोभी इसमे कतई स्थान नही । ' यर्भाधानसे लेकर अत्येण्टिपर्यंत' १३ 
संस्क र मनुष्यत्व के न्ये हुँ जो अन्यत्र मिलते नही । १३] वेदिक धेने समके 
जगतमे एकताके दर्शन किये हुँ । संसार भरके वज्ञानिक इस मान्यताकी पुष्टि करते 
हें । बिविधतासे भरे इस संसारको वज्ञानिक रोग “मल्टीवसे' न'कहपर “युनिवसं 
ह हैं, इससे स्पष्ट हैँ कि विज्ञानमो इन विविधताओके पीछे सूष्टि की एकताको 
रहा है । ` यह मौलिक गुण' विशव मानव समाजकी एकता का आधार है । 
| १४] वंदिक धर्म के अपने पर्व | उत्सव है, वे केवल धार्मिक न होकर राष्ट्रीय पर्व 
भो'है। यह पर्वं बहुधा दो ऋतुओंके मिलनपर होते हैं, यज्ञ, अग्निहोत्र चायुजलादि 
|शु द्विके लिये और प्रदूषणपर वैज्ञानिक उपाय भी हुँ । रक्षाबंधन; विजयादशमी, 
दिपावली होली, इ. राष्ट्रीय पर्व हैँ, वसंतोत्सव क्रांती और परिवतंनका प्रतिक हुँ। 
१५) चंदिक धर्म समस्तं तथा कथित धर्मोका आदिस्त्रोत है, इसें'आजःलगभय ९ 
अरब ९६ करोड वर्ष हुए हूँ, जो कुछभो अच्छी वाते है, वह सब इसीकी देन है, 
ससार का कोई धर्म ऐसा सत्यज्ञान उपस्थित. करनेमे असमर्थ है, जो पहले वेदमे नही 
था। अस्तु। `` ` 
| वेद सव मनप्यमात्र' के छिये है - वेदोमे' कहा है - ; 
यथेमां वाचं कल्याण आवदानि जनेभ्यः। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षाम हैं । 
{पश्य देवस्य, काव्यं न ममार न जीयति। , कितनी उच्च आदर्श शिक्षां एवं: दन 
व उपदेश हैं, जो अन्य धर्म ग्रंथोसे निश्चित श्रेष्ठ हैँ । वेदोके लिये महान दाशंनिक 
विद्वान योगी कहते है कि- 
१। अमेरीकन विद्वान थेरो - 0£ शो] the 80 called revelations, 
Vedas are the only ones whose principles are based on 
reason and-80०००९ २) प्रो. मॅक्समूछर- I maintain that there 


‘js nothing of importance equal to the Ved28 ३) योगी 
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the truth of religion. 

प्रश्‍न ऐसा है फि धर्म का वास कहां हूँ? महाभारतानुसार युर्धि[ठर 
और यक्षराज इनमे जो प्रश्नोत्तर हुए उसमे यक्षने :युद्धिष्ठिर से पुछा 'धम का कै 
निवास कहां है ? युद्िप्ठिरजीने उत्तर दिया-धमं का. निवास सज्जनतामे है । é " 
धर्म प्रेमी मनुष्य तीन प्रकारके होते हैँ । किसोको नाममे श्रद्धा है, किसोको धाममें 
श्रद्धा है, तो किसीको काममे श्रद्धा होती हैं * धार्मिक बनने, बनाने के लिये शद्ध 
विचार, शुद्ध आचार, शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहारकी आवश्यकता होता हुँ । 
धर्म ही जोवन है । कहा हुँ कि, घुमण हन्यते व्याधि, धमे हुन्यते रिपुः । धमेण 
हन्यते, पापं यतो धर्मं: ततो जयः॥ मनु महाराजनेभी कहा हैँ - धर्म एवं हतो 
हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः॥ अर्थात धमं को मारनेवाले को धर्म मारता हं और 
धमं की. रक्षा करनेवाले की रक्षा धर्म करता ह ! 

ध्यान रहें यदि संसारको एक करेगे तो श्रमजीवि नही, बुद्धिजीवि करगे । 
संसारके म स्तिष्कोको इकठु! करो, हाथपैर स्त्रयं इकठूठे हो जायेंगे । मुठिभर लोग 
गणांद्‌ गुणो गरीयान्‌ के सिद्डान्तानुसार शेप सारी संख्यासे अक्रिक महत्व रखते 
है । मत मतांतरोके विवादोसे ज पक्षपातपूणं अनिष्ट फल निर्माण हुवा उसे विद्वत्‌ 
जन जाने, देश का विभाजन इतना भयंकर नही होता, जितना ` मानव जातोका 
विभाजन करना । यह जानकर्‌ही आयं समाज प्रबंतक स्वामी दयानंद सरस्त्रतीने 
१८.३७ मे दिल्ली दरवार के समय समस्त धर्माचार्य, घामिक विद्वान पंडितोक! इ कड़ा 
करके विचार विनीमय किया था कि समस्त विद्वान बैठकर सारे संसारमे एंक धमं 
का प्रतिपादन करे । यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वान १डित, धर्माचायं 
इषा, व्देष छोडकर सत्यासत्य फा निर्णय करे तो हमारे लिये यह वात असाध्य नही । 

यदि स्वामीजी का उस समय सब मान लेते तो आजके यह झगडा फिसाद; 

खून खराबा, जिंदा जलाना, लूटपाट, बल्लात्कारादि कुछभो न होते और शांतिका 
साम्राज्य होता । यह स्पष्ट है -कि विव्दानोके विरोधने ही सब्रक्रो विरोक्ष जालमे 
फसा दिया है, यदि वे अपने प्रयोजनमे न फसकर, सबके प्रयोजनको सिद्ध करे तो 
अभो. एकवाक्यता, एकात्मता, एकता गुंज उठे । धमं प्रचारमे. कटुता लेशमातभोई 
नही! होनी चाहिये, उसमे तो प्रेम, प्रेरणा और शांतिपूर्वक समाधानदी अपेक्षित है । 
सर्वशक्तिमान परमात्मा वेदिक मतमे प्रवृत्त होनेका उत्साह सब. मनुष्य के 
आत्माममिः प्रकाशित करे और, संब मतः मतांतर भूछक़र ओम के झंडेके नीचे एक 
होवे । ऐसी प्रार्थना है । ओ३म्‌ इति शम्‌॥। 5 


वसंतवाडी, भवदीय, 
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नमो माज्रे पृथिव्यैः । माता भूमिःपुत्रो अहं पृथिव्याः । 

, मातृभूमिको नमन । भूमि माता और मै उसका पुत्र हूं । 

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम्‌ । ` 

वर दाता जीवन प्रेरक वेद माता को मं स्तुति करता हूं । 
श्रुतेन विराधिषि । वेद ज्ञानसे वियुक्त न होवे। ` 


) सा प्रथमा. संस्कृति विश्ववाराः । 
संसार की प्रथम वरणीय वह संस्कृति (वेदिक) 
स एष एक वृदेक एव । 
वह ईशत्रर एक है, निइचयसे एक हूँ । 
एक एव नमस्यो विक्ष्वीडयः । 
एक परमेश्वरही पूजा के योग्य हूँ । / 
न तस्य प्रतिमा अस्ति। र 
उस प्रभुकी कोई मृति नही है । 
मन्त्र श्रुत्यं चरामसि । - 
वेदानुसार आचरण करु । 
यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
परहित तपत्याग निष्काम भावसे करे । 


“आये हमारा नाम हुँ । वेद हमारा धर्म | 
“ओम हमारा इष्ट हुँ । 'सत्य हमारा कमं ॥ 
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युग प्रवतेक, वेदोद्धारक,. सानवमात्रका हि 
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स्वामो क्यानंद सरस्वती 


Swami Dayanand will be honoured as the . 
first discoverer of‘the right clews of Vedas 
_ that time had olosed. Arvindo: Ghosh 


To restore primitive. Aryan religion. to. its 
first pure state was the fire in. the: furnace . 
called “ Arya Samaj” which startled and 
burned brightly in the:bosom of that Ins - 
pired Son of God in. India; Daysnand: 
Saraswati 

Dr. Andrew Jackson Davis America 


वेद ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, धर्म के आदिस्त्रोतः है । 
वेद सब सत्य विद्याओंकी पुस्तक हुँ । 

Ts स्वामी दयानंद सरस्वती 
नूतन हैं, पुरातन , है..। वैदिक धंम सनातन . है 
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